





* हिमालय की छाया एवं गंगा की गोद में विनिर्मित वह आ! 
यूगकापि पं० श्रीगाम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देखी शर्मा की 
प्रचाड तप साधना के संस्कारों से अनुग्ाणित है । 
+* 'भारतोय संस्कृति के तत्वदर्शन, गायत्री एवं यज्ञ के तत्वज्ञान 
को जन-जन हे पहुँचाने बाला यह जागुत तीर्थ लाखों गायत्री साधकओं 
गुरुज्गञागरा  । 

# यहाँ पर गायत्री माता का एक भव्य मच्दिर तथा सप्तकषियों 
की प्रतिमाओं की स्थापना है। गायत्री साधक यहाँ आते व वहाँ के 
पुजा-उपचार क्रम में भाग लेकर अपनी मनोकामना पूरी करके जाते है 

*सम्‌ १९२६ से जलरहा अखण्डदीप यहाँ स्थापित है, जिसके | 
साम्निध्य में २४०० करोड़ से अधिक गायत्री जप सम्पन्न हो चुके हैं। 
परम पूज्य गुरुदेव पं० श्रीराम शर्मा आचार्य द्वागा जलाया गया यह दीपक | 
इस विशाल गायत्री प्रिचार की सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का पूल 
स्रोत है | इसका दर्शन मात्र, व्यक्ति के लिए बन्धनों से मुक्ति का मार्ग 
प्रशस्त करता है । 

* आश्रम में नौ कुण्डीय यज्ञशाला में नित्य: नियमित एक हजार 
साधक गायत्री यज्ञ सम्पन्न करते है । संभी प्रकार के संस्कार जो भारतीय 
संस्कृति के अन्तर्गत आते हैं, यथा अन्नप्राशन, विद्यारम्भ, उपनयन, 
विवाह, वानप्रस्थ तथा ब्राद्धकर्म यहाँ निःशुल्क सम्पन्न किये जाते हैं । 

शान्तिकज्ज़ एक आध्यात्मिक सैनिटोरियप के रूप मेँ 
विकप्तित किया गया है, जहाँ शरीर; मन और अन्‍्तःकरण को 


















































































डे | औप हस्तकों उपलब्धिनाँ 
कर 87000 ४4 बनाने के लिए वातावरण एवं ८ गाएदिर्शनि 
उपलब्ध होता है । 


ह * अध्यात्म के गृढ़ विवेचतों की सरल व्याख्या कर उन्हें जीवन 
पे कैसे उतारा जाय, इसका सतते शिक्षण यहाँ के नौ दिवसीय संजौवनी 
साधना सत्रों में चलता है । साधक यहाँ आठे व संकल्पित अमुष्ठान पूरा 
कर अपना आध्यात्मिक कायाकल्प करके जाते है । नौ दिवसीय पत्रों 
में प्राय: हजार से अधिक शिधिरार्थी सर्देव रहते हैं । यह सत्र है मे २९ 
तारीख में एक मासीय, १ से ९, ११ से १६ तेवा २६ से २६ तारोखों 
में ६ दिवसौय चलते हैं।. 
हि + शान्तिकुन्ज के भव्य जड़ी: ४ अल पं ३०० से भी 
अधिक प्रकार की दुर्लभ-संर्वोपियोगी वर्मीषधियाँ लगायी गयी है । 
विश्वपर से वैज्ञानिक यहाँ का वनौषधि उद्यान देखकर जाते हैं । एक 
प्रयोगशाला में समय-समय पर इन जड़ी-बूटियों की जाँच-पड़ताल होतो 
रहती हैं व साधना सत्र में भाग ले रहे साधकों को निर्धाएणानुसार कल्य 
सेवन करागा जाता है । द 
* शान्तिकुड्ज द्वांगा आयुर्वेद का पुनर्जोॉविन कर पचास से 
अधिक चनौषधियों के धूर्णों एवं बवाथ को जन-जन तक लागत मुल्य 
पर पहुँचाथा गया है। सभी आगन्तुकों की शारीरिक-गानसिक्क 
जाँच-पड़ताल निष्णात चिक्रिस्सकों द्वार यहाँ निःशुल्क की जाती है एवं 
आहार साधना ज्ञद्या बनौषधि सम्ब्यी परापर्श दिया जाता है | 
है * गायत्रो महाविद्या की शब्द शक्ति, वज्ञ ऊर्जा एवं ध्यान आदि 
पर वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एक आधुनिक ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की 
यहाँ स्थापना की गयी है । भारतीय अध्यात्म एवं धर्म पर चिरपुरातन से 
लेकर अब तक लिखा साहित्य इस संस्थान में मंकालित किया गया 
है| अध्यात्म के हर पक्ष को वैज्ञानिक दृए से सिद्ध करने के लिए शोध 
कार्य नियमित रूप से होते रहते मैं +। , 
* ग्रह्माँ से “अख़ण्ड ज्योति" एवं “युग निर्माण योजना “ भामक 
हिन्दी मासिक तथा "यूगशक्ति गायत्री " गुजराती, मराठों, उड़िया, बंगाली, 

















। तमिल व तेलुगू भाषाओं में प्रकाशित होती है । भारत व - में दनसभी 


पक्षिकाओं के पाठकों को संख्या पच्चीस लाख है ।' 
* यहाँ का पत्राचार विक्ञालय भारत व विश्वभः में बैठे 
3०2९४ के दैनन्दिन जीवन की उलझप्ननों को सुलझाने का 
दिन देता है । । 

. » जान्तिकुज्ज के प्रयलों से देशभा में तीन हजार से अधिक 
भव्य मन्दिर बने हैं| इनके साध्यप से जन-जन में आस्था विस्तार तथा 
नैतिक 633: +एत्वान के कार्यक्रम दस लाख लोकसेंबी कार्यकर्ताओं के 
प्राध्यप से चलते है । ८२०० 

* लोकग़ेवी का संबागपूर्ण शिक्षण कर, धर्मतेत्र से लोक मानेस 
के परिष्कार का यहाँ का एक विजिए कार्यक्रम है। एक माह के पत्रों 
में प्रंतिमास प्रायः पाँच सी से अधिक भावनाशील कार्यकर्ता वैतिक, 
बौद्धिक एवं सापताजिक क्रास्ति का परिपूर्ण शिक्षण वर्ष भर लेते है । 
शिक्षण, मिवासत व भोजन की व्यवप्था निःशुस्क है । 

* प्रतिदिन यहाँ के विशाल भोजनालय में प्राय: तीन हजार से 
अधिक आगन्तुक, श्रद्धालु तथा अनुमति लेकर आये शिक्षार्थी बिना मुल्य , 
भोजन-प्रसाद पाते हैं । /औ()॥ 

+ जन-जन में सुस॑स्वारिता संवर्धन तथा आस्था संवर्धन हेतु. 
४४८ हा से प्रज्ञा टोलियाँ जीप-कार एवं साइकिलों से देशभर तथा 
चिदेश में भेजी जाती हैं। एक हजार से अधिक पीले रंग की साइफिलों 
पर वबानप्रस्थी परिन्नाजक पुरे देश का सहत़ भ्रमण करत्ते रहते हैं। 
स्वान-स्ान पर साधना सत्र आयोजित कर, ये कार्यकर्ता शान्तिकुज्ज की 
तैवी चेतना का विस्तार जन-जन त़क करते है । 

* गरीबी उन्मुलन की आर्थिक क्रान्ति के अन्तर्गत औसत 
भागतीय स्तर को आजीविका उपाजनत हैतु पहाँ एक स्वावलाजन 
विद्यालय घिनिर्मित, जिसमें छोटे कुटीए उद्योगों से उपार्जन का कि शुल्क 
शिक्षण दिया जाता है । ; 

* सौर ऊर्जा की उपलब्धियों पर आधारित तथा पवन ऊर्जा 
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के उपलब्भिषाँ 


में चालित उपकरण यहाँ स्थापित हैं, जिनसे वैकल्पिक ऊर्जा का गांधीण 
वर्गों को शिक्षण दिया जाता है | 

$ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न पर्ीधिकारियों 
को यहाँ नेतिक, बौद्धिक तथा व्यक्तिगत परिष्कार का शिक्षण पाँच 
दिवसीय पत्रों में विद्वान उपाध्यायों द्वारा दिया जाता है। अब तक बीम 
रा से अधिक अधिकारी इन मूल्य परक शिक्षणों से लाभ षा चुके 

|॥ 

# जन साधारण में उमंग व प्रेरणा भरने के लिए यहाँ के 

४०४ वीडियो स्टूडियो में नाटक, गीत, एक्शन सांग व 


- छोटी टेलीफिलों तैयार कर जन-जन तक प्रज्ञा वाहनों के माध्यम 


से बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए पहुँचायो जाती है । 

+ दैवी सत्ता द्वारा परोक्ष रूप से संचालित इस विराद मिशन 
की सारी व्यवस्था लाखों व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन एंक ५ अनाज एवं 
बीस पैसे की राशि से ही विगत पचास वर्षा में चल 7ही है । निष्ठवान्‌ 
परिजन एक से चार घण्टे नित्य समय, एक- एक दिन की आजीविका इस 
पुण्य प्रयोजन के लिए देते हैं । 8: 

* छा; सी उच्चशिक्षित वार्यकर्ता यहाँ स्थायी रूप से परिवार 
सहित निवास करते हैं। निर्वाह हेतु आवश्यक होने परे वे औसत 
भारतीय स्तर का भत्ता पात्र संस्था से लेते हैं । 

* शान्तिकुज्ज एक ऐसी स्थापना है, जिसे सच्चे अर्थों में तीर्थ 
कहां जो सकता है | यहाँ आने वाला व्यक्ति कृतकृत्य होकर जाता है एवं 
पैसर्गिक सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक ऊर्जा से अनुप्राणित इस वातावरण 
में बार-बार आने का उसका मन करता है | 

% इन दिनों सारे सं भर पें देवसंस्कृति दिग्विजेय अभियान 
के अन्तर्गत देश-विदेश में सर्वत्र अश्वगेध यज्ञ सम्पन्न हों रहे हैं। अब 
तक का 7, भिलाई, गुना, मुवने बा, लखनऊ, बड़ौदा, भौणल-यह सात 
देश में और लिस्ट!(इग्लैण्ड), टोरंटो (कनाडा) छास ऐजिल्स (अमेरिया) 
तीन विदेश में सम्पन्न हो चुके है । १९६५ तक़ के लिए २४ अश्वेध यज्ञ 























कॉतिकुज और तवाजी उपसकब्धिपों 


भी निर्धारित हो चुके है, उसके लिए विधिवत एक अश्वगेघ प्रभाग स्थापित 
किया गया है । 

* बन अश्वमेधों की सफलता के लिए सारे देश भर में ग्राप , 
प्रदक्षिणा, रजबन्दम कार्यक्रम, संस्कार महोत्मव तथा तीर्थ परिक्रमाएँ 
व्यापक रूप से चल रही हैं [इनमें प्राय: २४ हजार कार्यकर्ता दिन-रात़ 
जुटकर कार्य कर रहे हैं । विन की | 

* सामाजिक कार्यक्रमों में गरीबी उन्मुलन, वृक्षारोपण, नशा 
मिवारण, दहेज रहित विवाहों का प्रचलन, स्वच्छता अभियान, शिक्षा एवं 
आरोग्य संवर्धन आदि धपुख प्ख हैं । 

* इस स्थापना को ऐखने के लिए सबका महर्ष आमंत्रण है । 


गरिमामय संस्थापकों का विशिष्ट परिचय 


गायत्री परिवार के संस्थापक परम पुज्य गुरुदेव पं० श्रीराम | 
शर्मा आचार्य द्वारा गायत्री महातिद्या, जीवन जीने की कल, व्यक्ति, परिवार 
तथा समाज निर्माण जैसे धिषयों पर तीन हजार से अधिक पुस्तकें लिखी 
गयी हैं, जिनका प्रकाशन गायत्री तपोभूमि मधुरा एवं अखण्ड ज्योति 
संस्थान 8.8, पुरा द्वारा हिन्दी व अन्यान्य दस भाषाओं में किया गया हु । 
इस युग ने करोड़ों व्यक्तियों के चिन्तन को प्रभावित किया है । 
हे |ण चार खण्डों में, समग्र आर्प साहित्य तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद 
पर लिखा गया साहित्य विशेष रूप से लोकप्रिय हुए हैं । 
जमा एव परिचय :- हक 

आश्रिन कृष्ण ब्रयोदशी विक्रम संबंत्‌ १९६८ 8 मे २० 
सितखर ९९१६ को जनपद आगरा (उत्तर प्रदेश) के गाँव आवलखेड़ा 
में एक जर्मीदार ब्राह्मण परिवार में जन्म । पिता पण्डित रूपकिशोर शर्मा, | 
पाता दानवुँवरि देवों | बाल्यावस्था से ही अत्यधिक गतिशील एवं | 
मैवाभावी जीवन | दस वर्ष की आयु में बनारस में पेण्डित मदनमोहन 
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शानिकृआ्ज और उप्रयों उपल्ियाँ 


ई जी द्वारा दीक्षा एवं यज्ञोपलीत संस्कार। धापत्नी-पाता | 


भगवती देवी शर्मा, वर्तमान में मिशन की संचालिका । महाप्रयाण- गायत्री 
जयश्ती ० २ जून ६१६९० | 
स्वाधीनबा संग्राघ सेनानी :- 

किशोरावस्था से ही स्वतसता संग्राप सेनानी के रूप में 
सक्रिय | तीन बार को जेल-यात्रा | मालवीयजी, रफ़ी अहमद क्रिदवई, 
श्रीमती स्वरूपातानी नेहरू (श्री जवाहरलाल की माताजी ] एवं देवदास 
गांधी आदि के साध आसनसोल जैल में रहें | सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
में सरकार के उत्पीड़न, घर की कुकी होने के बाद भी स्वाधीनता संप्राम 
में डटे रहे। (गांधी-इर्िंन समझौते के अन्तर्गत लगान-बन्दी पें 
उल्लेखनीय नाम) आगरा जिले के स्वाधीनता संग्राम इतिहास के पन्नों 
के उद्धरण संलान । (अलग से भी एंस्सिका प्रकाशित) 
महापुरुषों का सात्निष्य ;- 

*- भरी रखीन्द्र नाथ 2 गोर, शान्तिनिकेतन । 

२-महापना महात्मा गांधी के साथ-साबरमती आश्रम । 

३-विनोबा जी-पवनार आश्रम वर्धा । 

४० महर्षि अरविन्द-पाण्डियेरी । 

५-मर्धन्य साहित्यकार श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन" एवं बाबू 
गुलाबराय एम्र०ए७ । | 

६-तत्कालीत आग क्षेत्र के कांग्रेस कोषाध्यक्ष (बाद में सूचना 
प्र० मंत्री) श्री बालकृष्ण केसकर के सहयोगी के रूपतयों । 

.. ७-दैनिक सैनिक के सायादक श्री श्रीकृष्ण दत् पालीवाल । 

"संनिक" में सम्पादकीय सहयोगी भी एवं तैनिक सौनिक में निरन्तर 
उनके क्रान्ति-गीत छपते रहे । 


स्वाधीनता के पश्नात्‌ गायत्री तपोभूमि मथुरा से आध्यात्मिक 


साधना एवम्‌ संबा-कार्य | दो शरीर एक ग्राण होकर धर्मपत्नी माता 
30% देवी सर्मा का आध्यात्मिक, धार्मिक एवं समाज-सेवा मैं समान 
र। 


ह््त- 








शान्तिकुत्ज और उसकी उपक्तस्धधां.__ 


समाहन एवं प्रकाशन :- 


प+-पत्रिका-(१) धासिक अखणंड ज्योति- मिरन्तर ५५ वर्षो 
से अभी भी प्रकाशित हो रही है । चिज्ञान- अध्यात्म को म्रमसय, उसकी 
विशेषता | संदेस्य संख्या ४/9०,००७ ॥ कक 

(२) युग निर्माण योजना मासिक- निरन्तर २४ वर्षों से प्रकाशि 
हो रही है। समराज-सेंवा का व्यावहारिक पार्गहर्शश। सदस्य 
सा््या-५ 5,००० ॥ 

(३) प्रज्ञा अभियान्र पाश्षिक- मिशन का समाचार पत्र ; सदस्य 
संख्या एक वर्ष पें ही ३४०७० ै। 


(४) युग शक्ति गायत्री, (गुजराती) म्बर्य सदस्य संख्या 


२,०७० ०७एफएछए | 

(५) यू साप्तना (मगठी) | 

(६) युग शक्ति गावत्री |ड्षिया) - 

(७) गायत्री परिवार [तेलुग) 

(८] युग शाक्ति गायत्री (तमिल) लक 

(६) बाला- अखण्ड ज्योति (बंगला) यह अभी भी निरः 
प्रकाशित | इन सबकी सदस्य संख्यों प्राय; ८,००/००० । ब्रोदे पें 
आवश्यकतामुसार समय- समय पर प्रकाशिते, बाद में स्थगित पत्रिकाएँ- 

(१) गायत्री परिलार पत्रिका (२) युग-साधना 


(३) जीवन चज्ञ (४) महिला जागृति अभियान 
(५) ज्ञान यज्ञ (६) यग संस्कृति 


अपने जीवन में जो पुस्तकें लिखों, छपी और प्रसारित हुईं, 
उनको संख्या-३७७००, अप्रकाशिते-९०० | 
विशेष उल्लेखनीय :- 

पाष्य-चारों वेद । छे; दर्शन | ६०८ उपनिषद ।६८-पुराण । 
योग वाशिष्ठ । २० स्मृतियाँ | 


कानिकुन्ज औए उसकी उपलाब्धियाँ_ 
गायत्री महाविज्ञान- तीन भाग - ३२ संस्करण । 
प्रज्ञा गण (चार खण्डों में ) । 
समस्त विश्व को भारत के अजस्न अनुदान । 
महाकाल और युग प्रत्यावर्त्तन प्रक्रिया । 
सुनसान के सह्नचर | 
परिवर्तन के महान क्षण । 
हमारी वप्तीयत और विग्म्तत् । 
ईश्वर कौन है / कहाँ है ? कैसा है ? 
इलकीसवी सदी- उज्ज्वल भविष्य । 
शायत्री महाविद्या पर २२ पुस्तकें । 
विज्ञान-अध्यात्म का समंन्वेय-२४ पुस्तकें । 
प्ररियार निर्माण साहित्य-३३ पुस्तकें । 
बाल निर्माण साहित्य- १ ६ पुस्तकें । 
अध्यात्म एवं आत्म- चिन्तेन- मा पस्तकें । 
विचार क़ास्ति अभियान-४१ पस्तके | 
स्वास्थ्य साबन्धी २० पुस्तकें । 
क्रान्ति भर्मी साहित्य-४५ पुस्तक । 


जिन अन्य भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैँ. वे हैं :- 
१० अंग्रेजी ५"तमिल 
२*गुजराती ४“कन्नड़ 
१-उड़िया ७-मंलयालम 
लग ८*गुरुपुखी 


प्रकाशन के लिए व्यवस्थित प्रेस़न- तन्त्र | 
स्थापनाएँ ;- 

१-गायत्री तपीभूमि -प्रेस-प्रकाशन संगठन । 

२-शान्तिकुज्ज हरिद्वार-साधना-आरण्यक | 


3-गांयज्ी नगार- लोकसेवियों का प्रशिक्षण-उत्पादन । 
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४-ब्रह्मवर्सस "शोध संस्थान । 

५-आँवलखेड़ा (आगरा) गायप्री शक्तिपीठ, कन्या विद्यालय । 

६-समूचे देश भर में -३१००-गायत्री शक्ति पीढें, प्ज्ञापीरें । 

ख * ०700 ल्‍ससापष्याथ मण्डल । । 
-१२,०० ०-प्रज्ञाण्डल, महिला मण्डल । 


६5 आयुर्वेद चिकित्सा 
२-साधनाओं का गा जीवन पर प्रभाव 
$-यज्ञ एवं ध्यान थैएपं 
003४ शक गन्तिकुज्ज़ में भव्य जड़ीबूटी उच्चान । प्राय: ३ रे प्रकार को 
भ सर्वो' $ 23/-ल% गीबृटियाँ लगायी गयी हैं । विश्व भः 
वैज्ञानिक, शोधा्थी यहाँ आते हैं। यहाँ आने वालों को स्वास्थ्य के | 
आधार पर इन वनौषश्रियों का प्रयोग कराया जाता है । इन औषधियों के 
विस्तार की भी व्यापक व्यवस्था है । 8८००० 
शान्तिकुड्ज आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का निःशुल्क शार्री 
परीक्षण और रोग निदान किया जाता है | 
पी०एच० डी ० करने वालों के लिए एक भव्य पुस्तकालय तथा 
वाचनालय है। ऐसे शोध-कर्त्ताओं के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन की | 
व्यवस्था है । 


मूर्थन्यों एवं राजनीतिज्ञों की दृष्टि में (विजिटर बुक से ) 
"यह एक आदर्श संस्था है । मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि यहाँ 


से चलने वाली नैतिक उत्थान की गतिविधियाँ सम्पूर्ण प्रात्त, देश तथा 
विश्व में फैले ।" 





- डॉ० एप० चेन्ना रेंड्री 
राज्यपाल, उ०प्र० जुलाई १७, १९७६ 


















न्त्कुंज्ज और उसकी उपलब्धियाँ 


बहुत खुशी हुईं। इस संस्था की सफलता और उज्ज्वल भविष्य की 


कामना करती हूँ ।” 

- श्रीमत्ती मोहसिता किदवड़ 
गे गधु उद्योग 3० प्र० 
जुलाई ४०, १९७६ 
"मुझे पूरा विश्वास है कि यह मिशन सामाजिक बुराइसों को 
दूर करने के अपने प्रयास में सफल होगा और एक नया समाज बनाने में 

हम संब मिलकर सफल होंगे ।” 
- पुरुषोत्तम कौशिक 


केन्द्रीय मंत्री, पर्यटन एवं नागरिक उड्डंयन 

(भारत सरकार) २-७- ६ ९७७ 

"यह (शाम्तिकुज्ज) ही एक आश्रम है, जो बिना किसी शासन 

तख्र के सहयोग के सफलतापूर्वक चल रहा है ।" 


ग्राम-विकास 3० प्र७ सरकार फरवरी १७-६१ 3. 


“आश्रम, राष्ट्र निर्माण के कार में संलान है । जिससे न केवल: 


विश्व का निर्माण होगा, अपितु एक युग का मव-भिर्माण होगा ।* 
-सत्यप्रकाश मालवीय (मंत्री) 
स्वायत्त शासन 3० प्र० मार्च १ २, १९७४८ 


“मनुष्य जीवन सुखी होने के लिए तथा मानव जाति के लिए 
कल्याण के लिए जैसी शिक्षा वे (पूज्य आचार्य जी) दे रहे हैं, वह बहुत 
आवश्यक है ।" 

..._ “प्री म० ए० देवरस 
सरसंघध चालक (ग़ष्टीय स्वयं सेवक संघ) मार्च २०, ९७७ 


" मोर आश्रम की व्यवस्था एवं क्रियाकलाप तथा उत्कृष्ट लक्ष्य 










“शान्तिकुज़ज प्रवास पर यहाँ के क्रियाकलाणों को देखकर 


- जमुनाप्रसाद बोस [मंत्री) 








शाशतिकुज्ज और उ्तकी उपलब्धियों 

से मुझे विशेष प्रेरणा मिली ।" 
- श्रीपति पिश्र 
8048 उ०्ग्र०) दिम्तायर २९, ६९८२ 

“पुग़ातन संस्कृति और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का जो 

समन्यय ब्रह्मवर्चस में देखने को पिला, वह अदभुत है । सही मायने में 
व्यक्तित्व परिष्कार का पुनीत कार्य जो शान्तिकुज्ज कर रहा है, वह बहुत 


ही सराहनीय है ।" 
- सुषमा स्वग़ज (मंत्रों) 
खाद्य एवं आपूर्ति हरियाणा सिताबर १८, १९८८ 
“गए के भवनिर्णाण एवं मानव विकास में संल्न यह संस्था 
गटर में अनूठी है | यदि ५ देश में इसका समुचित विकास हुआ तो 
निश्चित रूप से हम सतयुग को पुनः ला सकते हैं |” 
-डा० विजय कुमार सिंह 
राज्यमंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार 
अक्दूबर १८, (९८८ | 
“जीवन के सच्चे उद्देश्यों से मानव को एक करने के लिए जिस 
मनोयोग, निष्ठा से यह आश्रम संचाज्लित है, उसे देखकर अपार श्रद्धा 
तथा ग्रम्नन्नता हुई ।" 
-प्रमोद तिवारी 


परिवहन पंत्री, ठ०प्र०& दिसम्बर २२, १९८९ 

“ह््ानियत, अपन भाईचारा का पैगाम देने वाले इस आश्रम 

शान्तिकुज्ज को देखने की अधिलाषा रही है | जो रोशनी यहाँ इन्सान 
को मिलती है. वह बेमिसाल है ।" 

- इबाहीम कुरशी (महामंत्री) 


म०प्र० मुस्लिम ०230 शनल सोसायटी 
पर कला [मण० प्र ०॥ 
अक्टूबर ३१, १९८९ 
"हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और स+येता के अनुसार इस 
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संस्था द्वारा सा। विश्व कल्याण के - मानव धर्म की स्थापना के लक्ष्य को 
लेकर कार्य हो रहा है ।" 

- बी० सत्यनागायण रेड्डी 

ग़ज्यपाल; 3०प्रं० शासन 

; नवम्बर ९, (९६९० 

"हम देखकर कृतार्थ हो गये, आचार्य और माताजी का 

आशीर्वाद हम पर रहें और परे भारत वर्ष गें उनका आशीर्वाद हो, यहीं 

प्रार्थना |” 
-भै० जनरल कांति टेलर 
'सितम्बर २८, १९८९ 


“आश्रम का भ्रमण करके अत्यन्त प्रभावित हुआ । पाताजी के | 


दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य पिला ।" 
-सन्त कुमार त्रिपाठी, आईं०ए० एस० 
संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य मंत्रालय 
नई दिल्‍ली । अप्रैल १, १९६१ 
“आज आकर माताजी के दर्शन पर बहुत शान्ति व आनन्द 
मिला | यहाँ जो आचार्य जी के दिखाये पथ पर कार्य किया जा रहा है, 


वह देश व समाज के लिए बहुत लाभकारी व आवश्यक ऐ। मैं इस 


संस्थान की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करता 22 
- जितेन्न नाथ रंजन 
आयुक्त मेरठ गण्डल 
हो जुलाई १७, १९९४ 
..._ “मैं अपने आपको बहुत सौ भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ 
शान्तिकुज्ज में आ प्तका-पुराने पा प्रताप से माताजी के दर्शन मिल 
सके -डा० प्रशव का सान्निध्य भी मिला । यहाँ की व्यवस्था बहन त़ हो 
सुन्दर, वातावरण भी बहुत त्‌ ही मधुर । सारा क्षेत्र ही आचार्य श्री को 
तपस्या के कणों से भरपूर है । यह संस्था समाज में सुधार लाने का प्रयत्त 


करे रही है तो बहुत ही सराहनीय है, आज की आवश्यकता है । नवयुग 


॥४ 





के निर्माण से हो देश का कल्वाण 








न्दकल्ज और उसकी उपलब्धि 


ण है । विश्व॑ में भी इसका प्रभाव बनेगा- मैं 
प्रभु से इन सत्र कार्यों में सफलता मिलने की कामना करता हूँ ।" 

- सुरेन्द्रनाव भाव, 

न्यायाधिपति ग़जम्खान उच्च न्यायालय 

गांधीनगर जयपुर 

अक्दुबा! ५, १९९१ 

"आश्रम में आने पर में बहुत प्रभावित हुआ | वास्तव में 

महत्वपूर्ण विषयों पर किया गया कार्य बहुत उपयोगी है । मैं अपना भाग्य 

समझता हूँ कि आज यहाँ पर आ सका । मैं परम पूज्य आचार्य, माँ के 

आशीर्वाद की कामना करता हूँ और भविष्य में इस आश्रम में घमिष्ट 

सहयोग रखूँगा ।* 





-सुभाषत्नद्र त्रिपाठी, आई० पी एस० 

सरदार पटेल मार्ग नई दिल्ली 

अवरबर १८, ६४९१ 

"मैं यहाँ बहुत सालों से आकर, पहले आचार्य श्रीराम शर्मा जी, 

अब पात़ाज़ी का दर्शन करता रहा हूँ । यहाँ के सभी व्र्यक्रमों से प्राणी 
का कल्याण हो रहा है और संस्था की सर्वकूपेण उन्नति हो रही है, इससे 
बड़ी प्रसन्नता होती है ।" 
“ललित मोहन शर्मा 


सुप्रीम कोर्ट नई दिल्‍ली दिसम्बर ५, १९९१२ 
"पं समझता हूँ कि निकट भविष्य में सारे संसार का प्रेरणा का 
केन्द्र शाम्तिकुज्ज होगा ।" -राषकुमार वर्मा [मंत्री) 
सार्वजनिक निर्माण घिभाग उ० प्र० झासन 
सितम्बर २४, १५९१ 
“यबहि कोई व्यक्ति इस संस्थान के सम्पर्द * आता है तो निश्चित 
ही उसमें बदलाव आयेगा |" 
-अपरनाथ यादव (राज्य मंत्री) 
पराध्यमिंक शिक्षा उ>प्र० सिताबर २७, ९९४९१ । 











“आध्यात्मिक नव-जागरण के इस केन्द्र से स्फर्ति, प्रेरणा एवं 
बल लेकर जा रहा । । यह कार्य आगे बढ़े, केंद्र आधिक सापर्थ्यवान 
बने; यहाँ प्रभु से प्रार्थना है ।" 

“गुरली मनोहर जोशी 


“शान्तिकुब्ज कोई सं अफरनबा ८ १४६४१ 

शान्तिकुज्ज कोई संस्था नहीं, एक बड़ा अभिवान है। 

जब-जब आने का अवसर मिलता है, तब एक नये आयाम जोड़ता हुआ 
धर्म जामरण का, महायज्ञ के आविष्कार दिखाई देते हैं।" 

“ही? वै० शेषाद्ि 


"ला मिकल्ज दे ४ गल्का कि) $, 0 १, 

गान्तिकुण्ज द्वारा आयोजित धर्म एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार 

एज मानव चरित्र निर्माण के लिए प्राराभ किया गया यह पहाभियान 
सफलता के लिए नये आयाम गढ़ेगा ।" | 

-बहादत्त दिंबेंदी 


; राजस्व मन्त्री उ० प्र० सरकार अवर्‌बंर ६०, १९९४९ 
जहाँ आत्मिक शान्ति व साधना के विधये में निरन्तर ज्ञान 


प्राप्त करने की सुविधा है, उप्तका ही नाम ३०१६६ 84 तेकुज्ज हैं ।" 
-भैरेसिह शेखाः 


गुख्यपंत्री, राजस्थान सरकार 
[ अवदूबर १३, १९९१ के 
प्रातः स्मरणीय कक स्थ० आचार्य शरराम गजर्मा जी की 
इस कर्मस्थली शान्तिकुज्ज में आने का सौभाग्य आप्त होता रहा हैं । 
जीवन मूल्यों को स्थापना में इस स्रोत का समाज को जो प्रकाश पिलता 
है, वह स्तुत्य, सराहनीय, अनुकरणीय है |" 
-डा० पृथ्वीसिह विकसित 


राज्यमत्री सिंचाई, उ> प्र० शासन 
अवबूबा २६१, १९४९ 








“ज्ञान्तिकुज्ज का कार्य व मिशन आज के युग की पहती 











#नतिकुल्त और! उसकी उच्तब्थियाँ 





“हॉरेकुपार औदिच्य 
शिक्षा पन्नी, राजस्थान सस्कार जयपुर 
मई २७ ६ ९५६२ 


"शान्तिकुज्ज हरिद्वार जन जागरण के माध्यम से पुशतन 
संस्कृति के आधार फर मारनंव कल्याण का कार्य कर रहा है तथा उससे 
हो रहा समाज -का निर्माण अपने आप में अद्वितीय कार्य है।".ः 

द हट के पमल्त सिंह (पन्ी) 
गन्ना विकास शव चीमी उद्योग 3० प्र 
अगस्त १९, १९९२ 


| "शान्तिवझ्ज आश्रम में आकर कर्तव्य एवं सेवा का बोध होता 

हैं । मनुष्य में मानवीय गा गं को शक्ति देने के लिए यह संस्थान | 
महत्वपर्ण कार्य कर रहा है ।* 

“रामलाल गही 

उपमजी (गहँँ) भारत 

सितम्बर १६, १९९२ 


संगठन-अनुशासन 


जान्तिकुज्ज में उत्त्त शिक्षित प्राय: ६० ० कार्यकर्ता सपरिवार 
रहते हैं । “लार्जर फैमिली के आदर्शो - सिद्धान्तों का पालन करते हैं । 
इन्हें "लोकसेवी " नाम दिया गया है । प्राचीन काल में जिस तरह ब्राह्मण 
निरन्तर समाज सेवा पें लगे रहते थे | उनकी आजीविका का धार समाज 
उठाता था उसी प्रकार यह लोकसेवी औसत धारतीय नागरिक का जीवन 





..._ शान्िकुझज ओ। उग्रढी उपलब्धियों _ 


जीते और स्वल्प जीवन निर्वाह खर्च से अपना बसर करते हैं । 
परिवार नियोजन सबके लिए अनिवार्य है । अधिकांश लोगों 
ने एक बच्चे के बाद ही अपना परिवार संतुलित कर लिया है। दो बच्चों 
से अधिक की किमी को भी घट नहीं है। बच्चे भी यहाँ के 
आदरशो-सिद्धान्तों के अन्तर्गत यहाँ के स्वयंसेवी हो सकते हैं. अर्थात्‌ 
बेरोजगारी की यहाँ समस्या नहीं है । | 


४ यहाँ के स्वावलम्बन विद्यालय में यहाँ की महिलायें भी कार्य | 


करती और 228 - म- कुछ उपार्जन करती हैं । प्राय: ३० प्रकार के कुटीर 
उद्योग है, जिनमें एक-एक माह के अशिक्षण की व्यवस्था है। देश के 


शिक्षित बेगेजगारों को बुलाकर विशेष रूप से उद्योग प्रशिक्षण और | 


अपना उद्योग खोलने की भी प्रेरणा दी जाती है । 


इन सभी प्रशिक्षणों सर जीवन में मानवीय मुल्यों कौ स्थापना | 


एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकाम्न की अनिवार्य शिक्षा दी जाती है । 
सभी शक्तिषीठों में भी इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । 
सभी प्रज्ञा संस्थानों में एक से चार व्यक्ति क्र्य करते हैं । उन्हें स्वयंसेवक 
या प्रतिन्नाजक कहा जाता है | इन समयदानी कार्यकर्त्ताओं की संख्या 
प्राय: ३३,९०० है, जो गाँक-गाँव स्ताइकिल से प्रव्नज्वा करते, प्रेरणाप्रद 
गीत सुनाते और लोक जीवन को सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करते हैं । 
इस वर्ष अल्प बचत अभियान, हड़ताल आदि मे करने, प्रवासी 


परिजनों को अपने देश में पूँजी निवेश की विशेष प्रेरणा देने के कार्यक्रम | 


तीज गति से सम्पन्न किये जा पहें हैं | 


मिशन का खर्च यहाँ के लाखों परिजनों द्वारा २० पैसा प्रतिदित 


अथवा माह में एक दिन की आजोचिका जैसे अंशदान मे चलता है 
आश्रम में न कहीं दान-पांत्र है और ने ही किसी से माँगने की परग्परा है । 
एक-एक पैसे का व्यवस्थित हिसाब रखा जाता है। आडिट होता है । 
सरकारी अधिकारी उपकी जाँच करते रहते हैं | 





ए्रन्तिकंज्ज भर उत्की 


समाज सेवा की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ 


समूचे तल द्वारा भारी शिक्षा संवर्धन कार्य । ः से लेकर 
डिग्री कालेज तक का सभी शक्तिपीठों में व्यापक विस्तार । बाल संस्कार 
ज्ञालाओं में कहानियों के माध्यम से छोटे बच्चों को चरित्र निर्माण की | 
शिक्षा । अब 

स्वास्थ्य संवर्धन, निःशुल्क चिकित्साज्ञय एवं स्वास्थ्य शिवि 
व्यायाम शालाओं की स्थापना । प्रज्ञायोग केन्द्रों का विस्तार । 

अब तक करोड़ों व्यक्तियों का नशा निवारण एवं सत्तवृत्ति 
संवर्धन । बाढ़, भुकप्प, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक विपदाओं में सहायता 
कार्य | स्वरोजगार एवं स्वावलम्यन शिक्षा । नारी जीवन में कल्याण के 
लिए आँगनबाड़ी कार्यक्रमों का विस्तार । 





मानवीय मूल्यों की स्थापना 


आश्रम में नौ-नौ दिन के साधना प्रधान, एक-एक माह के 
प्रशिक्षण प्रधान सत्र चलते है, जिनमें चरित्र निर्माण और मानवौय पृल्यों 
की स्थापना व विकास में अधिक जोर दिया जाता है 
अब तक प्राय: ३०० ऐसे सरकारी - अर्ड सरकारी शिविर यहाँ 
सम्पन्न हो चुके हैं । जिनमें सभी धर्म-सम्प्रदायों के लोगों ने भाग लिया | 
है और इन प्रशिक्षणों की भूरि-भूरि सराहना की है । यहाँ जाति-पाँति का 
कोई भेद भाव नहीं है। केद्र सरकार से लेकर विभिन्न प्रान्तीय सरकारें 
भी अपने सेमीनार और कार्यशालागें यहाँ स्ाणन्न करती गहती है । 
. हहेज रहित आदर्श विवाहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता 
है। उसके लिए यहाँ जातीय सम्मेलन आमंत्रित किये जाते रहते है, ताकि 
लोगों को लड़के-लेडेकियाँ तलाशने में कोई दिवेकत ने हो-। 


7 











न्तफुज्ज और उश्चकों उपलब्ियाँ 





हैं। देवदक्षिणा कार्यक्रम के अन्ताति लोगों से न्यूगेतग एक बुराई छोड़ने 
और एक अच्छाई ग्रहण करने के संकल्प कराये जाते हैं। 





गीतों का गायन, कैसेट निर्माण और उनका व्यापक प्रसार । 
आधुनिकतम चीडियों स्टूडियो में एवशन-साँग तथा चोडियो 


४३ दंग लोकेशिक्षणं और व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक | 


के निर्वाह की प्रेरणा । 

साइकिलों, बाहों वीडियो और गाड़ियों द्वारा गाँव-गाँव 
परिभ्रमण, गीतों का प्रसारण, मिशनरी संब्देशों का विस्तार । 

जअम-दिवसोत्सव, विवाह-दिवसोल्सव द्वारा व्यक्तिगत एवं 
पारिवारिक जीवन में कर्तव्यपालन और उत्कर्ष को शिक्षा | सामूहिक 
रूप से पर्व मनाने और जन जीवन में उल्लास जगाने का उपक़म । 

अपनों व्यवस्थित स्टेज, आर्केस्ट्रा, गीत-संगीत और नाटकों 
का मंचन । इसके द्वाग़ सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा आज के समय पें 
अष्ठकाई जा रही कुसी का निवाएण | 


. अपने देश-अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग बनाये रखने के 
लिये निरंतर वापायें सांधनोयें और यज्ञायोजन | शाखाओं की स्थापना | 


युग निर्माण साहित्य का अंग्रेजी में विस्तार और स्थान-स्थान | 


पर पुछकालयों-वाचनालयों की स्थापना । 

... अपने पर्व-र प्कार मनाने को ग्रेरणायें भरता । उनमें वहाँ के 
जन-जीवन को भी सम्मिलित करना । 

उन्हें समय-समय पर अपने देश आने की प्रेरणा देना और 

अपने देश (भारत) में पूँजी-निवेश के लिए सहमत करना, 








.. अन्धविध्ास कुरीतियाँ, अनाचार गेकने के लिए बड़े उपाय किये जाते | 






जने- साधारण में हमंग और राष्ट्रभोक्ति फी भावना धरने वाले | 








हा वहाँ से मिलने वाले पौण्ड अथवा डालर्स में से एक पेन्स का 
| व्यक्तिगत उपयोग नहीं ताकि अपने देश को विदेशी मुद्रा का लाभ 


मिले | 


परम पूज्य आचार्य जी को ऐिले सम्पान- । द 
१,१९६४ में लुधियाना में सम्पन्न सर्वधर्म स्रभा में तत्कालीन 
गहन पंजाब, श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा-लाइट आफ इण्डिया की 
उपाधि । 
२.१९७६ में उत्तरप्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल, माननीय 
श्री डा० एम० चेन्रा रेड्ी संस्कृत एकैडेमी की सम्मानास्पद सदस्यता । 
३.२९/१/८८ को उत्तरप्रदेश शासन द्वारा ताम्न-पंत्र एवं 
स्वाधीनता संग्राम सेनांमी सम्मान पत्र-पेन्शन । 
शड, कि: पा १६९४१ को भंहामहिम उपरा्यति महोदय 
(तत्कालीन) द्रार-उनके सामान में एक झू० का रंगीन डाक टिंकर 
विमोचन | ह 
द ५- भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वात शान्तिकुज्ज को प्राकृतिक 
विपत्ति निवारण सलाहकार परिषद को सदस्यता । 


हे संग सु 88000 । हम बदलेंगें, युग बदलेगा । 


अनाचार का अन्त हो-टहेज प्रथा बंद हो | 

अंगर गोकनी है बर्बादी-बंद करो खर्चीली शादी । 
जन्म जहाँ पर-हमने पाया। अन्न जहाँ का-हमने खाया । 
ज्ञान जहाँ से-हमने पाया। वह है प्याग़-देश हमारा । 
देश की रक्षा कौन करेंगा-हम करेंगे हम करेंगे । 

युग निर्माण कैसे होगा-व्यक्ति के निर्माण से | 





जज जज और उसी उपलब्धियों 
माँ का मस्तक ऊँचा होगा - त्याग बे बलिदान से | 
प्रानत मात्र-एक सप्तान, नर और नारी-एक समान | क्‍ 
जाति-वैज्ञ सब-एक समान । 
गन्दे चित्र लगाओ पत-नारी को लजाओं मं । 
अन्यविश्वास छोड़ दो-कृरीतियाँ तोड़ दो । 
इक्कीसवबीं सदी-उज्ज्यल़ भ्रतिष्य | 


उल्लेखनीय ध्यानाकर्षण 

















वर्तमान राष्ट्रपति पहामहिम डा० शंकरदयाल शर्मा जी ने अपने 
पुस्तक देशमणि में २४ महापुरुषों को स्थान दिया है । उसमें केवल 
भारत-रत्न श्री लालबहादुर शास्त्री एवं पण्डित श्रीगम शर्मा आचार्य के 
सम्बन्ध में दो-दो लेख दिये हैं । 


तीफीफ 


पन्न व्यवहार का पता :- 
वन्दनीया माता भगवत्ती देवी शर्मा 
शान्तिकुञ्ज; हरिद्वार- २४९४१, 
फोन : ४२६४०३, ४२७५ ९ ८ 

पैक्‍्स । ०१३३- ४२६४० ३ 








